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लग्नाद्विघोर्वा यदि जन्मकाले शुभग्रहो वा मदनाधिपश्च | द्यूनरिथतो हन्त्यनपत्यवोषं वैधव्यवोषं च विषाख्यदोषम्‌ । केन्द्रे कोणे शुभाः सर्वे त्िषेडायेऽप्यसव्ग्रहाः 

I तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपरतथा | उभयोर्वरकन्ययोर्नामनक्षत्रानुसारं जन्मर्क्षानुसारं वा मेलापक गणनीयम्‌ | यतो हि व्यत्ययोऽशुभप्रदः | 
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जाता सा यत्र सीता सरिदमलजला वाग्वती यत्र पुण्या, यत्रास्ते सन्निधाने सुरनगरनदी भैरवो यत्र लिकूम्‌। 
मीमांसान्यायवेदाध्ययनपटुतरैः पण्डितैर्मण्डिता या, भूदेवो यत्र भूपो यजन वसुमती साऽस्ति मे तीरभुक्तिः ।। 
| : Í ‚AR. , १६४२ ई. 
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हट i de E e 
मकरान्दाचार्य ने,समूलमकरन्दसारिणी या मकरन्दसारिणी नामक ग्रन्थ लगभग ५०० वर्ष पहले लिखा है | इन्होंने यह ग्रन्थ काशी में बनाया जिसके प्रथम 
y श्रीसूर्यसिद्धान्तमतेन yay विश्वोपकाराय गुरूपदेशात्‌ | en 
+ * _ तिथ्यादिपत्रं वितनोति काश्वा-मानन्दकन्दो मकरन्दनामा ।। इति ।। Nee 8 
यद्यपि स्थानादि का उल्लेख इन्होंने स्वयं नहीं किया है | तथापि परंपरया लोग इन्हें तीरभुक्ति या मिथिला परंपरा के मानते हैं । इसका जन्म शकाब्द १४०० माना 
थ 4५४० cc 


आदि विषययुक्त सरल एवं मनोरम मकरन्दप्रकाशनामक ग्रन्थ बनाया, जो उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट + 
š शशिशिखीगजभूमिशके समे सितदलेषमलकार्त्तिक-मासके | 


| े शार a . . 
de अशा त uk के राशियों के मिथिलोदयमान मान्य है- | होता है । उदाहरशस्वरूप १००-२०० वर्षो से मनुष्य द्वारा ग्रहकोटि में स्वीकृत प्लुटो ग्रह का अभी-अभी लगभग -३ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने ग्रहत्व समाप्त कर दिया है, 
| पलबा--देशान्तर एवं अक्षांश की भाँति पूर्वतः मिथिला की षडड्गुल-पलभा भी सीतामढ़ी का सिद्ध होता है। इसी के आधार पर के अधोलिखित हैं- | ` न्तु हमारे यहाँ हत से ऐसे रह जिन अनेक समावेश के लिये कर। 1 3 ° थी x oad 


